वेदों में भगवान की परिभाषा बताई गई है वो सर्व समर्थ है सरबांतरिजामी है सर्व
दृष्टा है सर्व नियंता है सर्व साक्षी है सर्व सुरित है सर्वेश्वर है सर्व
शक्तिमान है बड़ी बड़ी बातें लिखी है तो उसमें 1 शब्द को ले लो वो सर्व समर्थ है
सर्व समर्थ की परिभाषा क्या है कर्म कर्ता मन्यता कर तुम समर्थ है जो चाहे करे जो
चाहे न करे जो चाहे उल्टा करे ऐसा तो जो चाहे करें जो चाहे न करें इसमें से थोड़ी
बहुत तो क्रिया हम लोगों में भी है जो चाहे करें जो चाहे न करे हमारी इच्छा है
बोले बोले नहीं इच्छा है नहीं बोलते लेकिन जो चाहे उल्टा करे यह मनुष्य नहीं कर
सकता भगवान का 1 नाम है अकारण करुण कारण कृपालु वो कृपा करता है संसार में कोई
कृपा नहीं कर सकता भगवान ही कृपा करता है 1 तो होता है कोप वो तो हम सब लोग करते
ही हैं 1 होता है न्याय इंसाफ वो भी कोई कोई कर सकता है बशर्ते कि जहाँ न्याय करना
है वहाँ किसी पक्ष में न राग हो न द्वेष हो प्लस वो सर्वज्ञ हो न्यायाधीश ऐसा हुआ
है कि नहीं 1 आदमी ने कहा हमने मान लिया अरे आदमी तो रोज झूठ बोलता है जज भी जानता
है हाँ रोज झूठ बोलता है अपने माँ बाप से बोलता है और सो कौन कहे जरा सी स्वार्थ
सिद्धी का मामला आया तुरंत झूठ बोल दिया अपना काम बन जाए तो गवाहों से फैसला करना
तो जजमेंट नहीं है तो क्या फिर जज साहब देखने गए थे वहाँ मर्डर हुआ था कि नहीं
नहीं देखने तो नहीं गए तो फिर क्या फैसला करेगा वो जज कुछ नहीं बकवास कितने
बेगुनाहों को फांसी हो रही है अब कितने गुनहगार बच रहे हैं सारी दुनिया में कोई
चारा नहीं क्या करें कोई जज अंतरजामी नहीं अब अंतर्यामी हो भी अगर तो कौन मानेगा
अगर जज ट्रीटमेंट में लिखे मैंने देखा कोई नहीं सुनेगा तो न्याय करना भी कठिन है
संसार में कृपा कौन करेगा भला वो तो बहुत बड़ा सम्भव बात है तो कृपा केवल भगवान
करता है न्याय भी केवल भगवान करता है हमारे संसार में जब कोई बलवान कमजोर को बहुत
सताता है तो कहता है ठीक है ठीक है हमारा तुम्हारा फैसला वो करेगा ऊपर वाला करेगा
क्यूंकी वो गड़बड़ नहीं कर सकता शर्वांतरजामी सर्व व्यापक सर्वज्ञ है वहाँ गड़बड़
क्या होगी वो कोई गवाह पाई नहीं सुनता वो किसी महापुरुष को भी नहीं रखता इस मामले
में अपने आप नोट करता है अपने आप फल देता है अपने आप सब कुछ करता है कोई सर्वेंट
नहीं उसके यहाँ इसीलिए प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक कण रहता है प्रतिक्षण पता
नहीं किस क्षण में ये सरेंडर कर दे मेरे प्रति 1 सेकंड को अगर भगवान इधर देखने लग
जाए और उसी क्षण में जीव शरणागत हो जाए तो फिर भगवान का कानून कहा जायेगा की शरण
होते ही मैं कृपा करके माया निवृति कर देता हूँ त्रिगुण 2 समाप्त कर देता हूँ और
परमानंद से मालामाल कर देता हूँ ये सब जो कानून है ये लागू कैसे करेंगे वो अगर
प्रत्यक्षण दृष्टि न रखेंगे तो तो क्यों जी वो कृपालू है कारण तो कृपा क्यो नहीं
करता संकल्प कर के सब का उद्धार कर दे ये मेन क्वेश्चन है और हम से कोई मतलब नहीं
उसके न्याय करने से हमारा फायदा नहीं होगा न्याय कर रहा है अनादि काल से क्या
फायदा हो रहा है हमारा हम गलत काम किए जा रहे हैं वो नोट किया जा रहा है और दंड
दिए जा रहा है दिए जाओ और अगर हम यह भी मान लें आज से हमने गलत काम बंद कर दिया
इंपॉसिबल ध्यान 2 सब लोग इस प्वाइंट पर जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक कोई
भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता हम गलत काम नहीं करेंगे अरे गलत काम कराने का कौन
है जिम्मेदार माया अज्ञान से होता है न गलत काम संसार के अटैचमेंट से होता है गलत
काम अपने को शरीर मान लिया बस गलत काम करोगे अब तुम हमारी माँ है मारा बाप हो गया
सब गलत काम होगा पक्षपात करोगे भगवान को छोड़ कर कहीं मन का लगाव हुआ गलत काम बस
अरे अपनी माँ से प्यार कर रहे हैं किसने आपको अपनी माँ से प्यार करो गलत काम है
तुम आत्मा हो तुम्हारी माँ भगवान है उससे प्यार करो गूड़ाकबामाबापबेटा इस्त्री पती
से प्यार करते हो ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में ये कौन तुम्हारी माँ है अनंत
बार तुमने माँ बदला है कुत्ते बिल्ली गधे को माँ बनाया बाप बनाया बड़ी माँ वाली हो
हमारी माँ हैं सुतान लालिता तो ये संसार के जो हमने गलती की अपने को शरीर मान कर
के तो गलत काम सब होगा हमसे सब गलत काम होगा कोई सही काम नहीं अगर 24 घंटे में
किसी महापुरुष के बताने के कारण थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया मैं दास हूँ भगवान
मेरे स्वामी है बस इतना ने सही काम किया बाकी सब गलत जब जयंत के ऊपर राम ने बाद
छोडा और सारी दुनिया में घूमा ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास किसी ने नहीं बचाया और
लौट के आया राम के चरणों में पड़ा राम ने कहा मैं नहीं क्षमा करूंगा तो सीताजी ने
कहा 1 बात पूछूं पूछो पूछो भगवत प्राप्ति के पहले तुम्हारी कृपा के बिना कोई ऐसा
हुआ है जो अपराध न करें अरे अपराध करने वाली माया देवी तो बैठी हैं इसके अपराध
कैसे करेगा और क्या करेगा जानते ही नहीं अपराध है क्या और कहाँ तक कहें अपराध की
परिभाषा तो भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी कृपा क्यों नहीं कि ये भगवान से क्वश्चन है
के साथ जीवों का उद्धार हो जाए सबको दिव्य प्रेम दे दें तो ये जो प्वाइंट आप देंगे
कि और सब महापुरुषों ने तो शरणागति की तब कृपा किया उनके ऊपर भगवान कहते हैं मैं
तो समदर्शी हूँ न्यायाधीश हूँ जो जैसा करता है वैसा उसको फल दे देता हूँ अपने बाप
को भी मैं नहीं छोड़ता 10 को मरना था मरे हमने नहीं बचाया उनको हमारे अभी मन्नू को
मरना है मरा मैं सामने बैठा हूँ और महापुरुष है उसका बाप अर्जुन और शादी कराने
वाले वेदव्यास हो भी भगवान के अवतार 33 सुप्रीम पॉवर और कोई नहीं बचा सका अब आजकल
उसकी हालत सीरियस है पंडित जी को बुला ना करें तो वो बच जायेगा और सुनो बेवकूफों
को पंडित जी के मृत्युंजय के जाप से बच जायेगा तो भगवान न्यायाधीश हैं और ठीक भी
है उनको न किसी से कुछ लेना है और न उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो फिर वो रात वेश
करेंगे क्यूँ है लेकिन उन्ही का कानून जनरल सिद्धांत बताया मैं समदर्शी हूँ अब सब
सेक्शन आया लेकिन माम भजन तुझे भक्त या मैतेतेसुचापयम लेकिन अगर कोई मुझको सरेंडर
करता है पूर्ण शरणागत होता है भक्ति के द्वारा तो फिर मैं न्याय नहीं करता कृपा
करता हूँ और कितनी कृपा करता हूँ पिछला माफ़ कर देता हूँ अगले का ठेका ले लेता हूँ
डबल काम यहीं पर ध्यान 2 आप लोग और हमने तो अनंत पाप किया है अनंत जन्म में अगर
उसका फल हमको भगवान भगवा तो भगवत प्राप्ति के बाद भी अनंत जन्म लग जाए तब भी पाप
समाप्त न होंगे न्याय तो कहता है कि भाई ठीक है तुम ने सरेंडर कर दिया अब भविष्य
में हम तुम्हारा ठेका लेते हैं लेकिन जो पाप किया है पहले वो वो तो भोगना पड़ेगा
भगवान कहते हैं नए नए ओ भी माफ सर अर्जुन तू डर मत पाप पाप पाप चिल्लाता है मैं सब
पाप माफ कर दूंगा सब पाप 1 2 10, 20 जन्म के नहीं तो ये कृपा तो ये कृपा का कानून
है भगवान का अगर मेरी शरणागति में आ जाय कोई तो फिर उसके लिए वो कानून बदल जाएगा
के मैं समदर्शी हूँ फिर वो कानून आएगा मैं ठेका लेता हूँ पिछला माफ़ कर दूंगा अगला
भी वो पाप नहीं करेगा साफ़ बात बन गई बर्तन बनाना इतना सा काम हमने अनंत जन्मों में
नहीं किया उसी को भक्ति कह 2 साधना कह 2 प्रेम कह 2 शरणागति कह 2 केवल भगवान ही
हमारे अंत करण में रहे संसार न रहे कुछ भी भाषा में बोल 2 ये हमने नहीं किया अब तक
या टेन परसेंट किया ट्वेंटी परसेंट किया फिफ्टी परसेंट किया अरे नाइनटी नाइन पाइन
नाइन परसेंट भी किया तो भी काम नहीं बनेगा ये 4 छे तो है कुल जमा टोटल 1 माँ होगी
तो बाप होगा 24 छ बच्चे होंगे और है क्या तुम्हारे पास संसार इसी में मरे जा रहे
हो छोड़ो न इनको इनका टेंट छोडो क्यों कि हो क्या कर रहे हो कई दिन करोगे मरना है
मालूम है मरने के बाद फिर पहुँच जायेगा संसार वालों के पास अरे अत तो ही तजेंगे तू
न तजेबहीतेतुर्सीदास ने कहा अरे ये सब तो तुझको छोडेंगे 1 दिन तो पहले ही छोड़ दे
वो हमको बुरा कहेंगे बस 1 प्वाइंट हमको दुनिया बुरी कहेगी तुमको अच्छा कौन कहता है
तुम बेवकूफ हो मूर्खो हो जाहिल हो गधे हो जो समझते हो हमको लोग अच्छा कहते हैं सब
पीठ पीछे बुराई करते है तुम्हरी माँ तुम्हारा बेटा बुराई कर रहे तो गया आइये आइये
लो क्या एक्टिंग हो रही है तो हमारी जो भूल है अपने को शरीर मानकर शरीर के
रिश्तेदारों को अपना मानकर इस भूल को मिटाना होगा आज नहीं कल चाहे जब अनंत जन्म
हमने ये गलती की और फिर कर रहे हैं फिर 84 लाख में घूमने के बाद कभी मानव देह
मिलेगा और फिर यही बात सामने आएगी कोई गुरु आपको बताएगा फिर आप नहीं मानेंगे इसी
प्रकार घूमा करेंगे 84 लाख में ये जिद्द काम नहीं देगी कि हम तो अपने मन के अनुसार
काम करेंगे जी हम वेद, शास्त्र, पुराण, संत, भगवान की बातें नहीं सुनते ठीक है
कर्म करने का अधिकार सबको है लेकिन फल भोगना पड़ेगा भगवान के कानून के अनुसार वो
नहीं चलेगा वहाँ कोई धींगा मुश्ती नहीं चलती भगवान के यहाँ वहाँ घूस दे देंगे वहाँ
ये कर देंगे वहाँ ऐसा भिड़ा देंगे भिड़ाना उड़ाना कुछ नहीं काम देगा भोगना पड़ेगा
इसलिए भगवान अकारण करुण है हमारा काम बर्तन बनाना हम भक्ति के द्वारा, अंतःकरण
शुद्ध करके, गुरु द्वारा, उसको दिव्य बना, कर के, तैयार कर दे फिर वो भगवत
प्राप्ति वाला, समान, भगवान, गुरु अपने आप दे देंगे और हम कृतार्थ हो जायेंगे शेष
फिर
